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पैम समुद्र तट पर सीपियाँ उठाते हुए चल रही थी. चुपके से उसने 
जेनेट को देखा जो रेत से महल बना रही थी. जेनेट समुद्र के पास 
पैम के बगल के घर में ही रहती थी. वह पैम की सबसे अच्छी दोस्त 
थी...कल तक. लेकिन कल उन दोनों में बड़ी लड़ाई हो गई थी. 


पैम ने छोटे-छोटे सीपों से सजा समुद्री शैवाल का रिबन उठाया. वहीं 
रेत पर एक हरी, कांच की बोतल पड़ी थी. जेनेट देख रही थी. पैम ने 
बोतल उठाई और उसके अंदर देखा. बोतल खाली थी. 


जेनेट सोच रही होगी कि मुझे क्‍या मिला, 
पैम ने अपने मन में सोचा. उसने बोतल की 
गर्दन में उंगली डालते हुए उत्साहित दिखने 
की कोशिश की. 


"ज़रा अनुमान लगाओ कि इसमें क्‍या है, 
जेनेट!" उसने चिल्लाकर कहा. 


अगर जेनेट कहती. "क्या?" तो पैम कहती, 
"मेरी उंगली." फिर जेनेट हंसती और उसके 
बाद वे दुबारा दोस्त बन जाते. 


जेनेट ने कंधे उचकाकर कहा. "कुछ नहीं." 


"उसमें कुछ है," पैम चिल्‍लाई. वह घर लौटते 
समय अपनी बोतल में झाँकने के लिए बार- 
बार रुकती रही. उसे उम्मीद थी कि जेनेट 
को लगा होगा कि उसकी बोतल में कोई 
अदभुत रहस्य छिपा होगा. 


है पैम ने कहा, "उसे माफ़ी मांगनी चाहिए." 
पैम की माँ बरामदे में थीं. 
क्यों?" माँ ने पूछा. "क्या तुम दोनों फिर लड़ लिए?" 
तुम्हें क्या मिला?" उन्होंने पूछा. 
"जेनेट ने ही लड़ाई शुरू की," पैम ने कहा. 
"बस एक बोतल," पैम ने कहा. 
"और तुमने लड़ाई जारी रखी," माँ उठ खड़ी हुई. 


"मुझे लगा कि शायद इसमें कोई पत्र होगा. मुझे दिख व मी काकी शत हो. 


लगा कि यह बोतल समुद्र पार से आई होगी," माँ ने 


कहा. "वह भी मतलबी है," पैम ने कहा. 


जब माँ रात का खाना बनाने के लिए चली गईं, 
तो पैम सोचती रही. 


"नहीं," पैम बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गई. 
"क्या तुम लड़कियां, फिर से दोस्त हो?" माँ ने पूछा. 


पैम ने अपना सिर हिलाया. "मैं जेनेट की दोस्त नहीं 
बनना चाहती." लेकिन असल में वो जेनेट की दोस्त 
बनना चाहती थी. उसने बोतल में फूंक मारी. उससे 

बोतल में से ट्रेन की सीटी जैसी आवाज़ आई. 


क्या वह जेनेट से ज़्यादा मतलबी थी? उसे याद नहीं आ रहा था. 
क्या जेनेट ने लड़ाई शुरू की थी, या उसने? उसे यह भी याद नहीं 
आ रहा था कि वो लड़ाई किसके बारे में थी. 


गुलाबी रंग का सूरज समुद्र में डूब रहा था. जब पैम ने बोतल के 
कांच में से सूरज को देखा, तो वह हरे रंग की आग की तरह 
लगा. वह चाहती थी कि जेनेट भी उसे देखे. 


और फिर उसे एक विचार आया. बोतल में एक पत्र! 
हा! 

रात के खाने के बाद पैम अपने कमरे में गई. 
उसने अपना नोटपैड और पेन लिया. 


"प्रिय जेनेट," उसने लिखा. 


रा 


हाफवे-रॉक उनके घरों के बीच में था. 
वो मिलने के लिए एक अच्छी जगह थी. 


पैम को उसकी सीपियों से बनी माला मिली. 
जेनेट को वो बहुत पसंद आई थी. 


उसने माला को लिफाफे में डाला और फिर उसने लिफाफे को सील किया 
और जेनेट का पता लिखा. फिर उसने पत्र को बोतल में डाल दिया. 


पैम को लगा कि उसका पत्र काम करेगा. वह मुश्किल से इंतज़ार कर सकी. 


अगले दिन पैम जल्दी उठ गई. अपनी सैंडल को छोड़कर 
उसने बाकी कपड़े पहने और समुद्र तट पर भागी. रेत पीली 
और ठंडी थी. एक लड़की और एक कुत्ता पानी के किनारे 
दौड़ लगा रहे थे. कुत्ते के गले में लाल मफलर बंधा था. 


पैम ने बोतल को रॉबिन्सन परिवार के घर के रास्ते में रख 
दिया जिससे जेनेट उसे देख सके. फिर वह अपने बरामदे में 
वापस चली गई. 


रॉबिन्सन घर का सामने वाला दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला. 
9 ने अखबार को रास्ते में फेक दिया. लड़की ने पानी 
की लहरों में एक छड़ी फेंकी, और कुत्ते ने उसका पीछा किया. 


"नाश्ता तैयार है," पैम के पिता ने कहा. 


जब वह फिर से बाहर आई, तो पैम ने देखा कि बोतल गायब थी. 


पैम मुस्कुराई. वह समुद्र के किनारे चट्टान के ऊपर बैठ गई. यहाँ 
पर उसे देखना आसान होगा. जेनेट का रेत का महल लगभग बह 
गया था. कोई बात नहीं. दो लोग उसे जल्दी से दुबारा बना सकते थे. 


पैम ने इंतज़ार किया और इंतज़ार किया. लेकिन जेनेट नहीं आई. 
चट्टान पर गर्मी हो गई. पैम नीचे उतरी और फिर छाया में जाकर 
बैठ गई. 


जेनेट का दरवाज़ा खुला. वह बाहर आई. उसने चट्टान की तरफ़ नहीं 
देखा और उसने हार भी नहीं पहना था. वह रेत में बैठकर अपना 
महल बनाने लगी. 


पैम धीरे-धीरे उसकी ओर चली. 


"जेनेट?" 
जेनेट ने ऊपर देखा. 


"क्या तुम्हें बोतल मिली?" 


"कौन सी बोतल?" 


"वह जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी. 
जिसमें अंदर पत्र था," पैम ने कहा. 


जेनेट अपनी एड़ी पर वापस बैठ गई. "क्या तुम्हें 
जो बोतल मिली उसमें एक पत्र था?" 


"नहीं," पैम ने कहा. "जब मुझे बोतल मिली तो 
उसमें कुछ भी नहीं था." 


"तुमने ही लड़ाई शुरू की!" पैम को रोने का मन हुआ. "और 
मैं तुम्हें अपनी सीपियों की माला भी उधार देने वाली थी." 


"तुम ऐसा बिलकुल नहीं करतीं!" जेनेट ने कहा. 


जेनेट खड़ी हो गई. "मुझे पता है. तुम मुझे यह 
सोचने के लिए मज़बूर कर रही थीं कि उसमें 
कुछ खास था. तुम चाहती थीं कि मैं पहले 


आकर तुमसे बात करूँ. मुझे खुशी है कि मैंने मैं तुम्हें अपनी माला देने वाली थी." पैम मुड़ी और फिर 
ऐसा नहीं किया. तुमने ही लड़ाई शुरू की थी." भाग गई. 


उसने जेनेट को पुकारते हुए सुना, "तुम मेरी दोस्त नहीं हो, 
पैम तनाका!" 


"और तुम मेरी दोस्त नहीं हो, जेनेट रॉबिन्सन!" पैम ने अपने 
बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा. 
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"क्या बात है?" पैम की माँ ने पूछा. 

"कुछ नहीं," पैम ने कहा. 

माँ ने पैम के बालों को सहलाया. "पिताजी और मैं 
टहलने जा रहे हैं. क्या तुम आना चाहोगी?" 

पैम ने "हां" में सिर हिलाया. 


वे रेत और चट्टानों पर चले. उन्होंने एक बच्चा 
ऑक्टोपस और एक नारंगी स्टारफ़िश देखी. जब वे 
घर लौटे, तो माँ ने गेट के पास उगने वाले कुछ 
सफ़ेद डेज़ी के फूल चुने. उन्होंने उन्हें "फ्रेंडशिप 
डेज़ी" कहा क्‍योंकि वे एक-साथ उग रही थे. 


फिर पैम ने अपने बरामदे की सीढ़ी पर बोतल देखी. 
उसने दौड़कर उसे उठाया. 


>>. 


अंदर एक गुलाबी लिफ़ाफ़े पर उसका नाम लिखा था. पैम ने अंगूठी पहनी और तुरंत उसका पत्थर, नीले से गुलाबी रंग 
उसके अंदर कुछ रखा था. का हो गया. गुलाबी का मतलब था खुशी. जब वह मुड़ी, तो उसने 


पैम का दिल तेज़ी से धड़क रहा था. उसने जेनेट के चट्टान पर जेनेट को देखा. वह हार पहने हुए थी. 


सबसे अच्छी लिखाई वाले कागज़ को खोला. पैम, जेनेट के पास गई. 


प्रिय पैम, 


अगर मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझे 
उसका खेद है. मुझे अब भी लगता है कि तुमने ही 
लड़ाई शुरू की थी. पिताजी ने बोतत्र देखी जब वे 
अख़बार लेने बाहर गए. उन्हें नहीं पता था कि उसमें 
कुछ महत्वपूर्ण होगा और इसलिए उन्होंने उसे कूड़ेदान 
में डाल दिया था. कल्पना करो! माँ ने उसे खोजा. 
अगर तुम अभी भी मेरी दोस्त बनना चाहती हो, तो 
चलो हम आधे रास्ते पर मिलते हैं. 


जेनेट 


देखो, तुम तीन दिनों तक मेरी मूड-अंगूठी पहन 
सकती हो. लेकिन उसे खोना मत! 


“हेलो!” जेनेट शर्मीली लग रही थी. 


| 
“हेलो!” पैम ने अंगूठी दिखाने के लिए अपनी उंगली उठाई. ॥ है 
“गुलाबी,” उसने कहा. हे 


जेनेट मुस्कुराई. उसने हार को अपने हाथ से छुआ. 


“सुंदर.” उसने कहा. 


चट्टान के ऊपर से पैम अपने बरामदे पर रखी बोतल देख सकती 
थी. माँ ने उसमें फ्रेंडशिप डेज़ी के फूल भर दिए थे. गा 


